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( चीर धमण) 


„ जिनमनमेप्रथलिसनेकीदो शैली दै प्क श्रागम श्र 
दृए्री शरम्यासम । प्नागम सौली का श्राशय यदिणत्ता फो चरशुम 
निमित्तोकोद्ुगकाकरारण प्रौर शुम निमित्तो पोसुख का कारण 
यताकर उसे श्रवरातमा वनने काद । भौर श्रध्यात्म सौली का शुम 
&सस्स्सः ९.९ द, ८८२९ एए चछर सर परशस दरे ९९ दै, यह्‌ 
प्रथ श्रीमद्‌ चोगेद्राचायने श्रष्या्म रौली मे प्रभास्र भद्र षो 
सभ्बोचनाथ र्वा था । भद्रजी कारन चष्टथा्गिष्ि पभो युमे बह 
पप्मात्मा बताश्रो जो ससारपेदुलोसेपाप्फर। तेय धाचाय देव 
ने यह कदा फि तू बहिरात्मा पने फो छोड़ कर श्रतरात्मा बन श्वीर 
उसके भी सय व्यग्रो को छोड़ कर दृष तू ही तो परमात्मा टै । 
यदा व्यहार द्ोदने का उपदेश पटि सुन एर छत न प्रण पएरना 
यक्षा तो जोग्तेन्क धृत्ति चोड फर । श्राय हणा है उसे परमात्मा 
यनान फा सैसे फसाट्‌ से हलवादृ घ्रा है उसे कपडे फी दुकान 
कराने क लिये लोग फ्तेष्टरिि १०० फसाद्‌ श्रीर ण्क दलयाष 
पेमा जनि जयतफं मानपान दहै तवत व्ययहाद्न छोषो। चव 
जिनमत म श्मागम शरीर श्रध्यास्म रली द्वस अनादिं पता जीपफो 
किस प्रकार उटाया जातां हि उसको सममो । 


® उदाहरण ® 
{-सैसे-आबड़ खागरड जमीन म पहले दक्टर फिर पदला 
पिर हृल रादि चलाकर बीख योया नाता दै 1 तैसे हौ श्रकतानपू्क 
भश्रहण वत्ति फो “दासो” फिर दापो वत्ते फो ' सो शरीर 
मोद ले फो क्षा पूवर “धह” सिखाया नाता है । 


तग कसवसगौ उका के अन्गी ` 


२--दिम को ध्टयाण फिर न्पिवेक्पूवक दया श्रतमे 
° वद्या" (निष्विया) सिपाया जावा दै । 


इे-नीपानीय के मेद्‌ न जानने वात को इद्दियधारी जीव भिर 
शगद्रेप करन बलि को जीय श्रन्त म जानने देराने बलि फो नीव 
पताया जाता हे । 


ए-पर यो तिरस्कार कएल की क्रियारूप ण्फ दाथ के दिज्ान 
घात्तेको, सव साधारण वो दोनों दाथ गोदना रिरि परमार्थियो 
धो दोनो हाय जोढना श्रतम दोनो हा्भोफो श्रपने हृद्य ए 
शरोर गोदना सिखाया जाता है| 


४--सतर भकी पो पाच व्दम्बर तीन मकार काम्याग पिर० 
श्भत्ते कात्या किरसवरसांकास्यागफिरिम्व श्राहाप्कां स्याग 
श्रन्त म बण॑टि श्रु रागादि भार्यो रा त्याय का उपदेशा । 


६-सर पद्या सो श्रपने ानने बाहे षो देह मान तिरी 
किरम मानतृदेश्चतमे माय तानने देएने वाल तृ। 


७--स्रयोग्य जड त्रिया वाले का योग्य तड त्रिया (येभ्य फाय 
धचन) फिर योग्य भाय दरिया पिर ज्ञाम त्रिया ज उपदेश है1 


पस्-स्षशुभ चितवन कै निराणुरणाय जिन सुति पुदन 
किर मोका मत्र का जाप करना पि श्रत्‌ ॐ स्यल्प चिन्तवः 
षरना पिर सिद्ध स्यरप चि तवन फएरना वताया टै ! 


„ _ अपर छ सव उन्द्रणो म॒ से यिम वास्य श्या 
शैली काद श्रीर्‌ शेष सच श्रागम रती दै वास्य ६। 


श 
@ किन्तु &@ 

भान जदा चाप्ति नदी, चापि जान ज्ञाने। 

दस्म था कत्िघत्त म, नाक्मग या कन्‌ । 


(- 
1 
% श्वी प्रीर्राणाय -म' # 
श्रै श्रीमा परनि कीग्मागरप्रणीत भर 


परमात्मपकाश 


०३९ 
मे बन्दर चन्द्रौ उन्दे, जो बन्दन के योग्य | 
श्र त परमात्म परफाश्‌ के, टोटा करू मनोम्य ॥ 


( 


संगछष्चछ्रण 
पवर द्रुण प्यनाग्नि धर, फर्म सलक जनाय । 
नित्य निरजन तानि म॑य, उन मिद्धनि मिरनाय॥ ¢ ॥ 
मवन्दी उन मिदर क, जौ भव होहि श्ननन्त । 
भिद मप श्चनुपम मान मय, प्म्यममाधि कत ॥ २ ॥ 
म नन्दी उन सिद र, जो निर्वाणं पमे-त । 
पर्य समाधी श्रनि फर, श्रय दधन भम्पन्त ॥ ३ ॥ 
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प्रचन्दौ उन मिद्धिको, जो निर्वाण वमन्तं ॥ 
च्नान गु मरलोक्यं फे, भव मागरन परन्त॥ ४॥ 
मबरन्द/ उन मिदर फो, अओ चमते नि माहि । 
लीसरलोरदि मर्मं॑फो, यथा लर्ये भ्रम नादि॥ ५॥ 
परेवल दभन श्नान मय, म्ल सुक्स स्वमा | 
जिन परथन्दाभगि युत जो भामत सब सात्र ॥ ६॥ 
जो एूनि प्रम समाधि धग, परमातम फ ध्याय 

परमानन्द शु काष्टे, उन तय मेमिर नाय ॥ ७। 


परमास्मा कोन 
सदि भवर से परम गुरु भ्ररु  योगेन्द्र रत्र 
भट प्रमा यीनये, क्फ निर्मल माव ॥ ८ 
प्श मते ममार म्‌, वीतो सालं श्रनन्त 
भिन्तुरच सुम नहि लहो, प्रायो दुपश्रतियन्त॥ £ 
चरहैगति दृ से दमीरा जा कट प्रभु होय 
उमदृपसेजो काना, उके चताश्रो मोय ॥४० 


आतम तीन प्रकार 
पूनि पनि पदौ पच गुर, माव हृद्य म धाः 
मदरप्रमाफ़ सुनो तुम, स्रातम तीन प्रकार ॥ ११ 
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परिविथ सातमा जानङ, तजि महिरातम भाव । 
लसि सनानि से ज्ञानमय, परमातमा स्वमातरं ॥१२॥ 
यषिर रे श्रन्तर आतमा, परमातम मिति तीन । 
ठह विपि भाप लते, बरिरतम सो चीन ॥१३॥ 
देह भिन्न र्‌ नान पय, वये व्ह स्प । 
मो धिर प्रम ममाधिमे, श्रन्तर श्नातम स्प ॥ १४॥ 
लक्ष ज्ञान मय श्मौतमा, सफल कर्मं कर रान । 
श्रे द्योडा पर द्र-पफो, मो परमातम जान ॥ १५॥ 


परमात्मा की पहिचान 
प्रिर बन्दि मिद्धको, हरि हर अप॒ प्रधान । 
मनफो धिर करउमीको, चू परमात्म जान ॥ १६॥ 
नित्य॒ निरनन ज्ञान पय, परमानन्द स्वभाव । 
जो एेसा वह शात शिव, जान उमी का भाव ॥ १७॥! 
जोनिजमवि न परिहर पर को हे नरेश । 
कवल सब रो जानता, सो रिव समता मेप ॥ १८॥ 
जादे वर्णन गध रम, शब्द्‌ फं नदिं पात । 
जक जनम न मरण है, नाम निरजन तास ॥१६॥ 
जरैकोयन मोद मद, याया मान न प्र । 
जाके थानन ध्यान लय, नाम॒ निरजम तास ॥२०॥ 
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जाक पुष्यन पापहै, इष विपद न पाम । 
जाफएर नदोष, नाम निरनन ताम ॥२१॥ 
जाक्ष्येय न धारणा मन्य चन्र. नदि पाम › 
भदक्तमुद्रा श्रादि महि, वही दब हं पाम ॥>२॥ 
चद शास्र गुरमूतिसे जाना जाय ने मान। 
श्रष्ठध्यानकेगम्य दै, सो शारवत भगवान ॥२२॥ 
क्वल दशन पान मय, वल सुक्य स्वभाव । 
कवल बीर जानना, उमफा उत्तम भाव ॥२४॥ 
हतयादिफ रुचण सदत जो प्रथ निष्कल श्रय । 
मोषह निवसे खि म तीनलोरका ध्येय ॥२५॥ 
देह मे परमात्मा मान 
ञ्षा निर्मल ज्ञान परय, चसे देव शिब थन । 
तैमा नय शरीर म, निकसे मेः न जान ॥२६॥ 
निक देखे शी ही, पूव क्म का हा । 
क्योनक्देउमन्डको, जो तन करे नितरास ॥२७॥ 
निमम दइन््री दुख रुख शौर न मनं व्योपार 
उमश्ातम रो मान तू. कर्‌ प्र का परिहार ॥२८॥ 
भेदाभेददि च्छि रसे, मिसे ददादेह । 
उम म्रातमफो मान्‌, श्रौरनि मो क्या नेह 1 २६॥ 
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जीव अजीव न एक कर 
ञवाज्ीव न एक फर, लण भेद समेद्‌ 1 
प्रफोपरलपिथ र, स्माया ध्राप ्रमेद्‌ ॥\३०॥ 
श्रमन शरनेद्रिय नन मय, मृति रदित चिन्मा॑त्र। 
इद्धि मिष्य न॒श्ातमा, यह लचेण सुन पात ॥३१॥ 
वतन मोग विरक्त मन, ओ श्चातम को ध्यायं । 
तिमङी लम्बी वैली, सवस्पी नश जय ॥३२॥ 
दह॒ द्िालय ओ यसे, देव श्रनादि श्रन्‌न्त 1 
कवल सान प्रकाश पय, सशय यिन भगवन्त ॥ ३३ ॥ 
तन बस्ते भी नदि दये, तन फो निश्चय मान । 
तनये जायनश्ु्ा ह, सौ प्रमातम जान ॥३५॥ 
मास्य भाव परएति हरा, ज फो भरगटाय । 
परमानन्द जनावता, मो प्रमातम थाय ॥३५॥ 
यदपि कमे से बद्धरै, गये देदह फे थन। 
तदपि न नि्चय देह मय, मो प्रमाठम जान ॥ ३६॥ 
निश्चय नय मे तन रहित, कम भिन्न रर मान । 
तदपि फह णद देह मय, मो पए्रमातम जान ॥ ३७॥ 
गगन नत नच इक, पे अग जि कान । 
भरतिमिवित दौ भासता, सो द्र नित जान ॥ ३८ ॥ 


1 ® चीर्ध्रमणं प्रणीतं ४ 


1, 


घ्मि समृ कर जान मय, ध्यान योग्प जो भ्येय। 
शिपि कारण ह निरन्त, सो परमतमसेय ॥३९॥ 
जो जिय कारण पाय विवि, पह विधि जग उपजाय । 
तीन दिसं कर हीमा, सो परमादम थाय ॥४०॥ 
जाके भीतर जगं वसे, जग मँ जफो वाम | 
जग मता मी नर्द चये, सो पएरमातम साप ॥४१॥ 
ठन भमव भी हरि हरा, जिसेन अव तक जान। 
दिसिन परम समायि पिनि, सो परमावम जान ॥४३॥ 
ज्ञो उतपति व्ययं कर सदिव, या उत्तपति व्यय हान । 
पमाठनमे जिन ल्पा, सो परमादप जन ॥४३॥ 
जिपिके तने मै निगमे, इद्र गाव वताय} 
उद्‌ द्री फरभव गये, सो परणात्तम धाय ॥ ४४} 
जो निन शृन्दिय पाच से, जने गिपिय जु परच। 
इद्धिय विपय अमोचा, सो परमाविम साच ॥४५॥ 
जिमकं अरगट न यन्य ई, आर नदी सन्पार । 
उस जानं परमातमा, दज मन्‌ से व्ययेदर ५५६ 
पेठि थे मण्डप विना, ज्ञान यक्ते विन ज्ञेय | 
जिम पदमे सय मामदा, बह स्वायं है भष्य ॥४७॥ 
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कर्म प्रद क्ते मदा, निज्ञ निज एाय पपन । 
क्न जिय का फर्‌ सके, उम आतम फो भान ॥ ४८) 
ञो णमो से ष्द्धमी, कम भ्वस्प न हष । 
कमनमी तिमस्पं, उम आतम कफो जोय ॥४९॥ 
एकान्त निराकरण 
ट पटे जिप मर्यं गत, पटु के जद स्। 
फट फटे जिय दैवत, कटक न्य श्वस्प॥५०॥ 
किमी दृष्टि जिय वर्वणत, कितीद्ण्टि जद हष । 
किचि से देव दृषदि श्य स्यच ॥५१॥ 
कमै शटि नो आवभा, केन धान म्वष्प 1 
शोगलोकदि जानता, शमसे व्यापक सप ॥५२॥ 
अखि स्तानि ठहर ष्ये, जिय कं इद्छिप त्रान 1 
मान क्ेयषह्म पोरे, जद भी जीर पिद्यान ॥५३)) 
शुद्ध जीत्र कारण विना, पटे पटे नर्हिं मान । 
खरम धरीर प्रमाण ह, कते जिनवर्‌ जाम ॥५४॥ 
बहु विधि आले कम युत, दोप अटाए्द अौर । 
श्दनीर केश्क नदी, उमे गुल्य दिरौर ॥५५॥ 
जीप न उपना किसी स ओर न कटु उपजाय । 
द्रव्य माव घै मित्य है िनाश्ीर पर्याय ॥५६॥ 
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द्रव्य स्वरूप 

द्रव्य नाप उमफो कहे, जो गुण पथय बान । 
निस्यस्प सेगुण शदे, कऋषसे पर्यय जान ॥५७॥ 
तू आम फो देव्य ल्प, गुण रख दीन ज्ञान! 
पर्यय चहृगति माव तन, केम ननित पहिचान ॥ ५८ ॥ 
जीय कमे दै नादि से, जी जनित नदिं क्म । 
कर्मं जनित नहिं जीयडईै, दोय अनादी परै ॥५९॥ 
यह आदम व्यवदार से, क्म हेतु को कय । 
पहु तिपि मग्रं प्रणये, पुण्य पाप म धाय ॥६०॥ 
आर तरह फे करम ये, जीवों फे पहिचान । 
तिनसे आच्छादित हृभा, लहने पद्‌ निर्बानि ॥६१॥ 
विषय कपय रकीन युत, मोही जी पदश्च ¦ 
रगे अणू षम उन्होको, फते कप जिनेश ॥ ६२। 
प्चेन्धरिय भन भिन्न अर, भिकद्ि म्प बिमाब । 
चेष्ुगति दुख भी भिक ई, कर्म जनित जिय भाव ॥ ६३ ॥ 
भीमो कं उयज्ञागता, सख दुख नाना क्म 

जनि दखे आतपा, मा मिश्वय मरम ॥६४। 
ओमो ॐ उपज्ायवा, बन्ध मोन म्र कम 

कन फता आशा, रेखा जिहचय मर्म ॥६५। 
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आतम पमु समान ई, सय न अवरे जपय । 
तीन रोक फे मध्य विधि, लावे अरु ठे जाप ॥६६॥ 
निज निजहीदै दद प्र, निज पर्‌ द्रव्य न होय! 
पर्‌ मीद्रव्य न निज बने, नि्रचय मत ङो जोय ॥ ६७॥ 
मेहि उपे नदिं भिनसत।, वध न मोक्ष कराय। 
एेमा सिन्य जीव को, निऽचय नयसे माय ॥&८॥ 
जनम मरण अरु नदिं जरा, चिन्ह वर्णं नहिं कफोय। 
मल्ञाण्कन जीप ॐ, निकष्चयनय फो जोय ॥६९॥ 
तन कै जनम रे जरा धय, तनक परण अनेक । 
तनके रोग अनिक्रहि, तन के लिङ्ग अनेक ॥७०॥ 
जरा भरण तन क निय, मय मत ह निपमन। 
अज्ञ अमर जो जह्य दै, उसो आतम जान ॥५१॥ 
छिद्‌ मिदे या नष्ट हो, यह शरीर दे ध्री? । 
निभ आनम स्यान से, पेणा भुव तीः ॥५२॥ 
कम ननित द मापे मष, अन्य अचेतन दप । 
नि्यय जीर स्वमा से, भिन्न खनि मरमं ॥७३॥ 
अष दद का त्रान मय, अन्य पराये भर । 
उनको तनक ह निया, मापो आप स्वमा ॥७४॥ 
शष्टकमे से रिति श्रु, ससल दोप मिन वय। 
दर्मन ज्ञान चरि मय, उम श्रातम करो ध्याय ॥७५॥ 


५ 
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मिजन ङो मिज जो जानता, मत ची जिवि दय +| 
मत चौ होता हमा, रमं ह महि फोय 1७६1 
मिष्यादष्टि की मान्यता 
परयैय से ज्ञे जीव है, सो मन्यती काप 1 
महु मिधि ययि कमं को, निनसे मव मटदाय ॥५७५॥ 
ट घन चिङने कमं ई, मारी यन्न ममान । 
नान चातुरे जीव फो, पटे सीदे थान ॥५८॥ 
ओव प्रणवे भ्रम सहित, ये बिपर्े तत्र । 
केम रयित जे भाव है, उनो अपने कत्व ॥ ७६॥ 
म मग म श्यामर्ता, भे ह वर्ण श्वनेर । 
पै पतला म धूल टर, एमां मृद पवि ॥८०॥ 


मै चति अरमण वैण्य अरु, भ चमी श्चरुं रेषु । 
म नर नारी नपुमर, मनि भूद रिरेषप ॥८१॥ 
सपान भदा तरणः पडि उत्तम शुर । 
च स्वेह पट दिगम्यर, मने मब दी कर्‌ ॥८२॥ 
मात पिता घ नारि सुत, पुता मि सव दर्मं 1 
मापा जाली सूद यह, मनि श्रषने म ॥८३२॥ 
दुख कारण जे विष्य ह, तिनिसये सुख श्रथ । 
प्यारी सीव यह, क्या क्या करता व्यर्थं ॥ ४॥ 
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सम्यर्प्टि की भावना 

फाललधको पाय कर, ज्यो ज्यों मोह नशाय । 
त्यौत्यं दशन गी कहे, तिमसे स्प लसाय ॥८५॥ 
श्रात् न मोग मवला, श्राततम लाल न दोय । 
श्मातम रहम धूल नहि, स्चानी ानहि जोय ॥ ८६ ॥ 
श्नात्म ब्राह्मण दैन्य नहि, थौ न चमी हेय 1 
मर नारी नहिं नपुसर, न्नानी नानहि ओय ॥ ८७॥ 
श्नातम बोध न दिगम्बर, श्वेताम्बर नहि होय । 
श्रातम एर नलिग ई, श्ानी सानहिं जोय ॥८८॥ 
प्रतिप गुरून तिष्य ह स्वामि न सेवफ़ मान 1 
कायर शूरम श्रातमा, ऊचन नीच पियान ॥८६॥ 
श्रातम मनुज न देव है, प्रौर न प्श पियान ! 
नारक कमी न श्चातमा, जने माधु प्रधान ॥६०॥ 
पडत भूय॑न श्ातमा, धनी रक ,नदि रेश 

ालरुषद न तरुण है, ये सव कर्मं विरोप ॥६१॥ 
शुन्य पाप धमाधम, ` काल खन्द नभे जोड । 
इनम एक न ॒श्रातमा, चेतनं माबि दौड ॥ ६२॥ 


आतमोपदेश्‌ 
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्ापुहि मयपर पील तप, ध्रापुदि दरशन श्रान । 
श्रानम शणाण्वन्‌ भोक्त पद्‌, निज अनुभवा जान ॥ ६३ ॥ 
दशन शद न यय दहे, यन्य न कोई ज्ञान । 
श्नन्यनेॐेद्‌ चरण ह, म्रातम छोड पिदान ॥३४॥ 
यन्य तीथ मतत जाय जिय, यन्य गुरू मत जोड । 
यन्य दव मत चिन्तवे, शतम विमल रि छोड ॥ ६५॥ 
फ यप ही दशं है, न्य सर्बं॒व्यहरं । 
इमसे आपा चिन्तये, ज परिभवन मे मार ॥६६॥ 
राप मिमरल ध्याहय यन्य मव वेफाम । 
जिमक्र भ्यायफ़ पावत्‌, इफ चण में निज वाम ॥ &७॥ 
निभफ़ निर्मल माव म, चमे न श्यातम दयान । 
तिसफ़े तप प्ररं भरत पठन क्या कटे निबाने ॥ ६ ॥ 
इफ श्रातम क तनमे, होवे जग फा नन । 
कारण फमल नान म, मता मङल जहान ॥ ६६॥ 
निम म्वमाव लदलीन फ, यह भिगेपता पक । 
उम स्वभाव म णीघ्दही, दमे लोर सों ॥१००॥ 
श्म प्रकणे स्वप्र फो जेमे ग्वे आकाश॒ । 
दसम णका मत रे, एमा वस्तु द्रिलाम ॥१०१॥ 
ठस मिल जन वि, तारे प्रगट प्रख्धश । 
स निमल श्रत मे, सका लोके प्रकाग ॥१०२॥ 
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भ्रात कै मान से, हवे निज पर मान । 
तमको नान च्ल, है सेवक त्‌ जान ॥१०२॥ 
ज्ञान की प्रधानता 
निम का निसल्लानसे, होवे पल मे बोध । 
बान विक्रमितं फरो, अरन्य श्रधिकू फे रोध ॥१०५ 
गतम कश्चन लख, सो निज करे पिन । 
प्रदेश मे लोकेदत, त्नानि गगन प्रमान ॥१०५॥ 
यातम मे भिन्न र, वे मी लेह न न्नान । 
नां फी छोट कर्‌, तु. श्आतम पहिचान ॥४०६॥ 
भ्न कै गम्ब है, कयो क्षि ठेसता भान । 
तजे उन पतीन फो, उससे निज को जान ॥*०्अा 
भक 'जानी प्रान मय लये म श्रावम स्प} 
फ मूढं पत भावता आन मयी चिद्य 1१० 
| श्रातम दीखता, उममे जाना जाय 1 
निनी 'जानर्र, उम्में णीध्र यमाय ॥१०६॥ 
मण श्रु रि दंग जन, पिमङा फते ध्यान । 
सश्मपि ओत्रान मय, मो परमानमनान ॥११०॥ 
ग मति उम्भ वसेः मो धनि पुस्पं बसान। 
भति तमी गती, सेमा नियम प्रपान ॥१११॥ 
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जेमी मति ठैपी भती, उरो पर भव पायं 1 
स सारण परबरह्मफो, छदने प्रो ध्याय ॥१४२॥ 
आत्मा की प्रधानता 
जीद द्रव्य से भिन्न जड, उमफो पर्‌ प्विन 1 
पुरग धमां घमं नम, कालि पथम जान ॥११३॥ 
जओ राधं चण भी करे, प्रमातम से राग 1 
जसे पापज्याकाठणिर, भस्म करे रघु श्राग (११४ 
म॒म चिता फो छोड फर, है जिय निर्वप होय] 
चित्त प्रम पद धारे, देव निरजन जोय ॥११५॥ 
जी निज दशन पम सुख, पिशा यल ध्यान 
पह सुख निज फो द्योड कर त्रिथुवन म न पिशान ।॥११६॥ 
भो नि लहे नन्ति सुख, निज यातम को ध्याय । 
भोसुखहन्र न से सफ, देवी "कोटि समाय ॥११७ 
निनि दन से नत सुख, ओ अनवर कै जोय । 
सी सुख मण्‌ विराग क, शन्त क्रिया म होय ॥११् 
निल भन भें 'दीलता, जरह शाति प्रतय । 
जसं घन धिन गगन मे, रद्रि मापे भ्रति सन्य ॥११६॥ 
निर्मल देव न -दीएवा, राग रगे, मन माहि -। 
उमे पेते फोच मे, भख न दिषे श्रम नादि ॥१२०॥ 
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। खग नैनी जिसके, ष्चे, ततिः जन बरह्म, बिचार । 
| एरु म्यानमेजिमं वरः मनेन दो उरवार ॥१२१५ 
निर्मल, मन मे बुद्ध फे, टेव अनादि निवस । 
जिमि सरवर पे दष रेत, तैमा पतसे परिसा ॥१२२॥ 
दैव न मन्द्र भैर मे, खेप चिव मे नाहि) 
निरय निरजन कषान सय, दै समचित के भादि ॥१२२॥ 
मोत की महिमा 
आ शुषं धसे ठप कर, फरो वचन परमा । 
मोक्ष मोक्ष फल मोघ मश, जो दोषे सत्थारथ ॥१२४॥ 
शिष्य मोक्ष अरं मोक्ष फर, जो पूषा शिव देत । 
उमङ़ो जिः भापिव सुनो, यरु लख मेद्‌ ममेत्‌ रणा 
धमं अ" अरे काम मे, मोक्ष मक चिर मोर | 
कहते धानी पुरप एमि, अन्य ` नं ` षुख फा रौर ॥१२६॥ 
यदि उ्तप नर्िद्ोयतो दन स्प सेंद्षिव, लोक । 
सो सीन फो छोड़ जिन, धयो जाते विव शोक ॥१२७ 
मोष्ठ॒ न 'उत्तम, सुख, फएरे, सो उत्तम नहि होप) 
प्ये मी बन्धन वद्ध युत, इच्छा षरे न सोप ॥१२८॥ 
जगदे अभिकनरहोय यदिः+गुण.) गण क्ती मदि! 
तीम रोक निज छी पर, उसे षारत्रा नारिं ॥१२९॥ 


2 ४ 
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उत्तम सुर्ख म देय यदि, उततम मोक्ष न दोय 
संदा फाले जीद सो, सिद्धे न सेवे ओप ॥१३। 
हेरि हर ब्रह्मा जिनषर, युनिपण भव्य शुजान 
पर निर्जन पन र्खे, ष पयवे शिर जान १९६ 
त्रिभुवन मे इम जीर क्ते, परोक्ष थानफो छर 
षु कारणं सरि अन्य हे, ईमसे दिव धन लोड ११३: 
कर्म करक विष्रक्त जनिय, मो परपरातम प्राप्ष 
उसको शिच तू जानता, कं बुद्ध निरूपास्त ॥१३ 


मोच फल 


दशन चाल अनन्त सुख, भिस केद म रो 
उमे दै २६ मो फल तद्‌ विपरीत न कोय ॥१३। 

मोत माग + 
दिव कष्ण जिय का परम, वारिति दधीन क्वान 
ते शुनि तीनो आतेमा, निञ्चय दरे सात ५१६१ 
शनि देखे अुघर, निमे से मिज श्रो कोय 
दवन आमे चरित्र युत, दिवि कारण जिय सोय ।३ 
" अषि" रपर नय, दमन रान चरि 
समको" षर दे जीवर दर जिमसे शोय धपित्र 1१३ 
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दशन स्वस्य 
व्य यथा चिथ जाने सब, चौर करो भदान | 
हही आन्म का भाव या, श्विचल दर्णन जन ॥१३८॥ 
उम छह द्रव्यो को लयो, जिनसे अग भरपूर । 
मादि धन्त से रहित वह, क्षं ञान फर ॥१३२६॥ 
रीष द्रव्य चेतन समभि, पच श्रचेतन खास 1 
पुदगल धर्माधरम नम, भिन्न काल श्याकाश ॥१४०॥ 
मूरति रदित गौर नान मय, परमानन्द म्बमाव । 
मिरचय लस तू. भ्रातमा, नित्य निर्जन भाव ॥१४१॥ 
पुदमल्त छद भिध पूर्वि युत, शेप ्मूर्तिक मान । 
बुद्ध फ धरमाधरम, गति यिति काग्णं जान ॥१४२॥ 
सकलं द्रव्य निमे वसै, निर्वप कएके मान । 
उम चू श्राकराश क्तम, णसा मच भगवान ॥१४२॥ 
मरन लवण बान को, काल द्रव्य चू मान । 
रत रारि ज्यो भित्र भिन, सयो श्रु मेद पिलाने ॥१४४ 
जीव र पूदगलल काल भुव, हन्द दौड सब वं । 
हतर सु मिज निज देश म, जान अखडित मर्यं ॥१४१॥ 
जिव पदगल्न तज शेप सच, गमनागमन तव्रिरीन । 
देसे वस्तु स्वस्य फो, क्ते आन प्रगीत ॥१४६॥ 
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धरमोयर्मर एफ जिय, कदे श्रमस्य रद 
ममन नन्त प्रदेश दै, यदु पिधि पुद्गल देश ॥१४ 
जितने द्रव्य कहे गये, सषोराफाश निवार 
षक सत्र वासी यदपि, तदपि वगुण मे वाम ॥१५ 
जीवो फ ये द्रव्य सय, निज निज फा्यं कर्मा 
सये चर्हेगति दुख फो, सहते त मटकाहि ॥१। 
दुख कारण हइ जीव रख, प द्रव्यो के भः 
मोद मागं महो सत, शीघ्र मोदे फोजावर ॥१। 
भक्ती माति व्यवहार से, दान मजु पस 
शमयतु चानु चरण सुन, भिसरे हो निर्वाण ॥१ 
ज्ञान स्वरूप 
ये जैसे ष्टि हृष, रैषा उनको म॑ 
बही ्ात्म काभाव है, अथवा मम्यक्ज्ञान 1 
आन मान फर श्राप प्र, ओं प्रं भावहि र 
वह निज शुद्ध समाव ही, श्रय के चारित हीय ॥! 
ग्तनव्रय फा भक्र जो, उमका लर्ण ये 
युष समूह तज श्रात्म के, न्य न उसे ध्येय ॥१ 
जो स्तनय ष्ट शो, कहे श्रातमा चुः 
मो आराधर मोत्त भरर, भ्यादे स्वातम शुद्ध ॥|१ 
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शुण मय निर्मल श्वात्प धो, ओ ध्यावे नित मान । 
परम थमस षद नियप से, शीघ्रे निर्वाण ॥१५६॥ 
मकल वस्त॒ फो रलये भरर, प्षान प्रयमओो हैम । 
मेद्‌ रदित वस्तू. रसे, दह दशन तू नोय ॥१५७॥ 
दशन षीद उपजा, जीवों फ क्क्िन । 
मेद सहित वस्व्‌ रये, बद श्रचल्ल ट घ्रान ॥१५८॥ 
चारित्र स्वरूप 
सुख दुख सदता ट भिया, प्रानी ध्यान तीन । 
क्म निज॑रा हतु तप, उपपि रदित सो चीन ॥१५६॥ 
जिस दख सुख फो णनि सह, मत म धरि सममाव । 
उतम सवर पुन्य श्व, दोव सदन स्वमाव ॥१६०॥ 
जभ तक रदा धुनिवरा, श्रासम १ स्प मे सतीन । 
तथ तक सवं विरुन्प पिन, सवर निजेर चीन ॥१६१॥ 
पव क्म सो त्य करे, श्रागत धमन न देय । 
मफल पिह दढ कर, उपसम भाव फएरेय ॥१६२॥ 
देन नान च्छि अहै, व्ह होते सममा } 
मपित यिना जु एर है, कहते शरी जिन राव ॥१६३॥ 
जय त्क धानी उपशमी, तय तक सयम मान 1 
वह पाय वश दोय अय, ठ सयमी न जन ॥१६५॥ 
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(2 
तज भन से उक्त वस्तु रौ, नि्से उभे क्पाय । 
वस्तु कषाय यिदीन जन, तम सद्‌ बोध लाय 1१६५ 
मन॒ म॒ तत्वातल खण, जो स्थिर सम भाव 1 
सो अति सुखिया जगत मे, मरु रव ध्रात स्वभाइ ॥१६६॥ 
जो करता मममाव को, ठार दूषण दोय । 
एक ऊरे बध हतन, दुतिय मर्त जग होय 1? दशौ 
जो कर्ता मम भार फो, ताके दूषण श्र । 
शतु छोड कं भाजता, परमातम कै रौर ॥१६८॥ 
जो करता मम माव को, ताके दूषण श्नोर 1 
विकल दोय फर एकता, चन्दा जग्‌ मिर पौर ५१६६॥ 
जिपमे मब जिय सो ररे, वाम जागे माधु । 
लिमम मप भिम जग रहे, तामे सोवे माघु ॥१७०॥ 
करे न फो राग फो, आनी तेज ममभाव 1 
हम कारण से ज्ञान मय, प्रये यात्म स्वभाव ॥१७१॥ 
निंदा युति नदि भ्रमण के, पदे परवे नादि । 
मोद हेतु समभावं को, देने निर्चय मादि ॥१७२्‌॥ 
उपधि त्रिप भी परम एनि, करे न रमर द्वेष 1 
उपधि भिस जिसने सखा, आत्म स्वभाव श्रयोप ।।१७३॥ 
विषय विप भौ प्रम छनि, रे न रागरु द्वेष ) 
विपय मिन्न जिसने सखः, आत्म स्वभाव सगेष ॥१७४॥ 
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देह पिपे शी पम घुनि, फर न गग ढेष। 
ठेह भिन्न जिमने लसा, ध्यास स्वमाव श्रणेप॥ १७५॥ 
जरत यन्रत मे महा घृनि, कर न गगर दपु । 
बन्ध स्तु जिनने' रमे ठो भाव तरिणेपं ॥१७६॥ 
ˆ पुन्यपाप सरूप 
बन्ध मोच फारण तनो, जोन रये निन मावर । 
ही मोद वश क्रत रहै पुन्य पाप मा चात्र ॥१७७५॥ 
टर्शुन ज्ञान चरसि मय, श्रातम र्दे न पोप) 
बही जत्र उन उभय फो, करता भिम हित जोय ॥१७८] 
जो महि माने जीव यदि, पुन्य पाप मम कोय । 
मो चिर सहता दु ख जग, मोह ग्रच्छादित होय ॥१७६॥ 
गोध षृद्वि शिवि ङी फर, पाप देय कर्‌ दुग्ख । 
नो बह सुन्द्र हे जिया, कहते घ्रान प्रर्य ।;१८०॥ 
शीध युद्धि शिवि री हरे, पुन्य ठ्य फ़ सुक्स । 
ती ब्रह सुन्द नदि जिया, कदतं वान प्मुरष ॥१८१॥ 
दन मनयुस जो मर, मो ग्रति सुन्दर मान 1 
पुन्य करं दणन विग, मो न्दम पदान्‌ ॥१८ 
दणेन सनष जो गह, प्रये सरम श्रनन्त | 
निम मिन छना पन्य मी, मदतो दपु अनन्त ॥१८३॥ 
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श्रुमसेधन धन सेजुमद, मदसे मति मे मोष । 
उपसे अथो सिए श्चुम मेरे मत होहु ॥१८४। 
देव श्रान्र गुरु भक्ति से, दोता पुन्य प्रपान ' 
किन्तु न दोषे फं क्षय, कदते जिन ममयान ॥१८५) 
देव श्राल्र नि बरन सो, नो फरता दै देष 

पापमध करमनियमसे, मवमे भ्रमे पिरेष ॥१८६। 
पाप उदय से नस्क पशु, पुन्य उदय सुर्‌ थान 

मिश्र उदय से भुज ह, उमय नक्ते निर्मण ॥१८७। 
बन्दन निन्दनम क्रमण को, कारण पुन्य पिछान । 
बुद्ध करे न करागरता, क्रते मला 7 मान ॥१८८॥ 
चन्दन निन्दन कमण फो, केर न ज्ञानी शक । 
शुद्ध स्यच्छ अरं तान भय, माय न छोदे टेर ॥१८९॥ 
चनदन निद्न क्रमण मेँ, सिके माव अशुद्ध । 
उमके सयम नदिं फा, फारण चित्त यश्चुद्ध ॥१९०॥ 

शुद्धोपदेश 

शदधदि सयम सीर तप, शुद्धिं दैन न्नान,। 
शोके दौ फम क्षय, इमते शद प्रधान ॥१९१॥ 
माप शद्‌ मिन दै उसे, भर्म समन कर धार । 
सो वर्हुगति कंदुखसे, सदजटि दर निशा ॥१९२॥ 
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शिर का माग एक दै, शुद्ध साव धर ध्यान । 
जो शुनि चल उस भाव्रसे, किम पावे नवनि ॥१९२॥ 
जै अच्छा वर्ह जावजिष, करः अच्छा जो होय 1 
किन्तु न जब्रतर शुद्ध मन, सथवक मोक्षन तोय ॥१९४॥ 
शुम मविनि से पुन्य हे, अद्म मावसे पाप । 
ह्न दोन से विरहिवा, कमै न बय आप ॥१९५॥ 
ज्ञान की महिमा 
खे ठान से मोण अर्‌, तप से सुरपति होय ! 
अन्म भरण से रदित पद्‌ सहे जान से जोय ॥१९६॥ 
दैव जिनेश्वर दमि रदे, ज्ञानी एक्ति लदाय । 
ञान विहीना जीदद़ा) चि समार भ्रमाय ॥१९७ 
ज्ञान हीन के मोक्ष पद, हे भिय कमी न नोय ! 
युत नीरं के मये जिम, चिस्ना हाथ न होय ॥४९८॥ 
अत्म ज्ञान विन तान से, स्ट न काज होय ) 
दुख पारण उपरद्ी तष, हेजिय तप मी जोय ॥१९९॥ 
आम चान बट दै नदी, जिनये परमो प्रीत । 
षये किरण के सामने, तम कठ फिर रीत॥२००॥ 
आत्म छोद्धि परर बुद्ध फे, अन्य न सुन्द्र फोय | 
इसे रमे न परिष्व मन, परमार्थो का जोय ॥२०१॥ 
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प्राम शरन पय रोद कम, मम मदयन भ 1 
निम्ने परस्न पयि नमा, उम संय विक्रीत ॥२५ 
यन्धरं भाय 
ओ मिपि मेनि कम ¶न, भये मृदं धम मद} 
बही क्म फो वदता, कग मोद स्माद ॥२०३ 
यी निय भोग फप एन, मन पूरं सत भष | 
वहन फर्म फो फंघता, मिति नाग फगय र्जौ 
छम पात्र भी गग से, जर सर गने स्वाप | 
तमन पृकगिम लह जिय, यहि नाता परथ ॥२०४॥ 
भृत प्रायर ध्यदं प फर, फन नते पम्पाप । 
तदपि न मुरी नहे जिय, विन अनि परमाय ॥२०६॥ 
शस्व पत भी मृपे #, ज नहि तते विक्न्प } 
गेन षते प्रयाम फी, नदि करता रि न्प ॥२०७॥ 
नान निप्रिति सय भूत पटः निचयद्म जगण पाहि । 
िन्तुन तिमर वानरी, ह क्यामृरय नाहि ॥रन्ना 
श्र्ञान दथा 


ती नीथे प्रपि भ्रमण से, मृद न भृ पारि । 


ये रान मिनिहे जिया, वट मनिदर दी मारि ॥२९३॥ 
४ 
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। यनि नी यष मृहमे, यन्तर भरी मान 1 
| नानी द्योई दे भी, भिन तीव से जान ॥२१०॥ 
वष रवी परलोत्य फो, बह परिधि र्म उपाय । 
सेना चाह मृद जन, यह श्रन्तर्‌ तिन माय (२११) 
चैला चेली पूते, लप प्रप्य ्रपाय । 
पन्थ दहतु नानी निश, इन मब म शगमाय ॥२१२॥ 
पियी कमन्दल पुस्त, चेला चेती प्रौर 1 
निनि मोद उपनाय कर, उलि संटे इर ॥२१३॥ 
जिसने जिनवर मेप धर, शिः तेचा ले राप 1 
किन्ति न धोशसग मव) मोनित ठग वेमाप॥२१४॥ 
जोध फरभिनेमेप षो, इष्ट कचस्तु पुनि लेय । 
वही वमन ऊर उमी फो, पीये ग्रहण फरेय ॥२११५॥ 
जो यण करत कारणे, श्रात्म ष्यान टे छोढ । 
टी तोद गी फौलरौ देवराय दे सो ॥२१६॥ 
बाह्य पस्तु से श्रापगो, जो नि लये महन्त | 
वह निश्चय प्रमाथं फो, नटि जने षच मत ॥२१७। 
समष्टि रलो 
पराथ स्ायफनि के, छोटा वडा न फेय 1 
जीत मै प्र तह दै, ठेवा निश्चय दोय ॥२१८॥ 
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स्त्य कामन सो, उमा लचण येद । 
किमी ददम ल्य रह, मेद न करता वेट्‌ ॥०१६ 
जग चामी मब जियनिमे) मृग्य फेरत मेद 1 
सानी कवल च्नान्‌ से, मच कौ रपे श्मेद ॥२२०॥ 
सु जीय है रान्य, जन्म मरय से हीन । 
गुण प्रद्शो उन मवति के, एङ चरमे चीन ॥२२१॥ 
ज्ञी फा लत्तण लखा, सिमने ल्णेन नान | 
इससे पत परर मेद त्‌, ओ मत्‌ प्रगटा भान (२२०॥ 
जग यमत सव नियनि म, मो नटि शप्ते मम 
ये पालम प्राण फा, अनि निल श्रगु ॥२०३। 
राग द्वेप कदू कर, दये मयि समानं 

चे ममर मार मिगरास क्र, गीध रह शिब थान ॥गर४ 
जीवा ग लवण लखा, जिभने दशन घान 
देह भेद उनऱ विष, पठि तराना कया मान ॥२२५। 
देदभेद रे नियनिम, जो र्रदा बहु रमि 
वट लचेए नदि जानता, चग्प नानं द्ग याम्‌ १२२६ 
तन ध्रूतप शरं चादर, षिधि चण होत पास 
मोर्‌ जीव सव मव लग, उतने ही नम काल ॥२०७ 
म्र निय णघरु मिश्र, शयने श्रीर्‌ परान 
एेक्य भाव कै देपत्ता, तार्‌ ्ान् पिरान ॥२२८ 
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जी नटि माते जीव यह, मव जयि एए सभव्र 1 
उयै रटन भारम, जो मवसागर नाते ॥२२६॥ 


जीव भेन ये कर्म क्त 


स्म न जीव काय । 


कयापि उन्दे से भित्र हो, राललस्यि फी पाय ॥२२०॥) 
एकः कमो पतटो फो, मत॒ क वर्ण विप । 


योरि शुद्र ममवे पसे, 


मय प्रिशुवन के देश ॥२३१॥ 


परसम निपेष 


परप जानते प्म युनि, 
प्र ममं जु ष्यनि म 
जो गप्र भरि बाहिरा, 
वे डरे भ्रम मिदु मे, 
भ्रौ क गुण न्ट रो, 
सोह सगसे श्यनि निप, 
द्‌ पिम्‌ त्जद परोद फो, 
ममर ज्तोफ मे मोद स, 
मन सूप पर्‌ भयानर, 
मिकाम मृदु यन्न को, 
जो तू चाह ह लिया; 
तो पतं भचश्रर्‌ कायस, 


पर॒ मसगहि छोड + 
देय त्रियुप्ती तोड ॥>२२२॥ 
उनका क्रो न मग । 
ग्रौर दह मब यग्‌ ॥०३३॥ 
ट्ट जनौ फे सग । 
घनम सप श्चग ॥>३५॥ 
मोद न च्रच्छा होय । 
दु महते दी जोय ॥२३५॥ 
अले मृतम चत काय । 
इच्छि न क्यो श्रमाय॥२३६॥ 
तप॒ द्वादश का मार । 
मोजन गृद्धि विसार ॥२३७ 


भ्ड ] = दीरश्रमणु प्रणीत र 


ओ मृदूरम से दण, नीग्म ऊ पाथं । 
नै षएूनि मोगनगृद् ठै, उह न तव लाप गरा 
विली सपर मीन रम, भ्रप गन्ध मृग गौत ! 
शन्‌ पग्णन दवै नाण नस, प्रानी से न प्रीत ५२३६॥ 
ह लिपतसदसलोमफो, कौम न न्रप्र हेय । 
सर्ब लोर म लोभ ग्व, दुख महते ही जोय १४०) 
तत्ते निदा उपरि घन, सते मदमा श्रगु । 
ष्ट पिटिउम मोच म, धनि सीद र मगण्धशा 
हि जियतजदमरेम फप्रेम न प््धा रहय । 
म्र लोप म प्रेम त दुख महै दी ओय ॥२४२॥ 
यजत मागन मट्न क्स, जिममे पुनि पृनि दूष ॥ 
नली तल रमण फर, प्रानी विनं प्रमु ॥२४३॥ 
चरी धन्पश्ररं मपू, परो ज्यि जिय लोपं । 
ओने पनित यौवन मपय, मा तिरा वे गे ॥२५४॥ 
वेराग्य की टता 
नि माथनत्रिन चरि, ठम ङे बदु विपि गमन | 
मित्ता भागी जीव त्‌ दर्‌ न श्ावप कान ॥२४५॥ 
६ जितत. ममार म, भ्रमत तह रति दुष्प 1 
र्ट कर्मपौ ज्ञो नशेः पवेणतिसुस 1२४६ 
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प्रशम हे जीब द, महन से दुख कोष । 
तो भवर कारण कमे को, वयो सुरता है सोय ॥२४७॥ 
जग भन्ते लगे ख, करं केम श्रम माहि । 
शिपकाप्णफ जह्य फो, इक तण चिते नाहि ॥२४८॥ 
पय योनिमे मयक फर, जीव सदे दुप पूर्णं] 
पत्र भलमरदि मोहिता, जब वफ क्ञान अपू ॥२४९॥ 
जिय मत जाने आपने) स्वरनन मित्र धर कप । 
कर्माधीन अनित्य केर, श्रुत मे पुनि गण गाय ॥२५०॥ 
मोक्षन पे जीयत, क चिन्ता घर द्वार | 
दपं उत्तम चिन्त तप, जिमसे हो मव पार ॥२५१५ 
चथक्रगलार्मोजियन छो, जो तू करता पाप । 
पत्र फलिगरहि फणि, सो तृ मोगे अषप ॥२५२॥ 
हैजियजोत्‌ मियनिको, मार वृरि दब देय । 
उसका फस उम दृष्टि से, अमित गुणा दी ठेय ॥२५३॥ 
जीवने से नरक गति, अमय दान स्वर धाम । 
ये दोनोौमग पास ह, जोरस्चि मोर काम ॥र५ा 
मढ अन्यसबनात्न युत, भ्रम से मत तुष कटि) 
शिगमगनिमैलप्रीद फर, घर सुव तिय से छरि ॥२५५॥ 
हि जिय सटी नाद युत अगिनान्री नर्हि कोय । 
जी साथ जवि न तन, यह दष्टन्तहि नोय..*५६॥ 


३० } % ऋीरशरमण प्रणीत * 


द्बदेव थर शा गुर, तीर्थं धर्म॑ पद काव्य" 
मय वस्तू अच्छी धुरी, ईधन षत्‌ दो जन्य ॥२५७॥ 
एक दापो छोड छर, सद जम स्वना देप ^ 
धणं भगुर मष वस्तु हे, यह लप वाव ध्रिरोप ॥२५८॥ 
सै उदयनो दीपता, अस्त भ्ये मो दाह , 
श्मसे हे लिय वर्प घर, दज धन्‌ योपन चद ५२५९ 
श्रवस मयान पुति भया, पकर नर पर्याय ।| 
साहि बुदरापा सायगा, मर नरक पति पाय ॥२६०॥ 
इज्ञियजिनपद्‌मक्तिफर, स्मे सुप जन इटकाय । 
उम दादासे पापक्या, ओ समार श्रमाय ॥२६१॥ 
सिमने सिया नततपचण्ण, पाक मि चित्त । 
उसने थतम कोरणा) ठे नर जन्म पवित्र ॥२६२॥ 
पिपय निषेध 
ये प्रिय छट &ै, इष्मे चरन न देहु । 
यद चरररसवप्रिपयदो, भटका मव येद ॥२६३॥ 
फटिन ध्यान मति हेनिया, म्न यिष्ता नर्हिं दाय । 
यूति विपयरेसुख मभच्वि, उन में पुनि पुनि जाय ॥२६६॥ 
यदै प्यानीजो रह, द्धन न्नान चरि । 
भ्य पेषय से ्ह्यहो) ध्यावे त विव ॥रक्णा 
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विप्यसुखदो दिवसक, पनिं दुख की मसर । 
निमय्न्ये प्रहे जिया, पव इन्दादी मारं ५२६६॥ 
मचाविषपजो ए हर्‌, मे पृञू पग ताम } 
नमिमफा मना शीश दै, स्त॒ युटा क साम ॥२६७॥ 
पदि नायद वण क्रो, निमे वग ह भौर । 
तर फी जड ज नणत निषि, शये पत्ता मीर ५०६८॥ 
ह पिय वरिपयाणएक्र तृ, निर्ध काल गमाय । 
निज श्रचुभर को श्रचलफर, वण मोत्त दो पाय ¦ २६६॥ 
निभ यनुमवफो छादि नि, थन्य कही मरत जाय । 
निनश्रुमव्र म सीन विन, दुख महते दही थाय ।॥२७०॥ 
भाल श्रनादि श्रनादि मिय, भव॒ मागर्‌ मी नन्त । 
रोहानभचिय ममित नधा, भने म श्री धरत २७९ 
देह निषेध 
धरनिपरामि फोजान जियः टै जिय पप नित्राम 
यप फागी से प्रण्डिता, हट निप फागवास ॥०७२॥ 
ठट न जिमम श्रापनी, उम म॒ पर क्या हेय । 
हमसे निन हवि छोटक, पूर र्ण मत जोय ॥२७३॥ 
एर्‌ निज श्रनुमम भवदफ, सितस्से संप एी प्राप्त । 
श्नन्यन ह यिय चितये, निम्से मोच थप्राप्न ॥२७४॥ 


इ> 1 # द्ीरेश्रसण भगीर द 


बलि जाः नर जन्मथे, दीपत ती क्षु मार 1 
भू गदे से सदत दै, दादक्िि है षार ॥२७॥ 
मर्दन उवटन क्रिया कर्‌, मधुर दद शआ्माहार । 
सम निष्फल यह देदषो, जैसे णर उपकार ५।२७६॥) 
ससे जनर नरक धः, वैते दे जिय काय 1 
चैल भूर से भरा निह, रिम फए्ता रति लाय ॥२७७॥ 
दुखपाप्मरे श्रशविसय, तीने लो फ लेय । 
हन से तन निमित क्रिपा, विधि ने वैर धरेय ॥२७२॥ 
हिनियदटह धिना मनी, रमते भयो न लजाय 
मन निरिचतं छर धमं मे, श्रविचक् प्रीत लगा ॥०७६॥ 
हैजजियस्यागो देद मो, देह मली नहि होय 
दह भिन्नजो वान मरय, उस श्रातम फो जोय १०८० 
दु पस्‌ धरम दे्‌ को, प्न म सख क त्यागे 
जिमम शष्ट न सुपे, उसमे ब्र किम शग ॥*८१। 
धिरता स्वरूप 
निजाषीन जी सुख दहै, उसम म्र मोप 
श्रषर सुस चिन्तक जिया, चित्ते दाह नहि णोप ॥२८२; 
त्रान छोड कर श्रामका, यन्य म द्वितिय स्वमाव 
षमा लपकग रे जिया, तज पर वस्तू भाव २८३ 
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निसा चले न चित्त जल, इन्द्रिय चिपय कषाय । 
उरी श्रातमरे जिया, मिर्मल हौ प्रगटाय ॥२८४॥ 
भिमने वश कर चित्तफो, फिया न यातम शद 1 
वहक्या र्ता योग से, जिसेन शद्गि विशद्र्‌ ॥२८५॥ 
श्रात्म ततान मय छोडकर) फर श्न्य फ ध्यान । 
जो प्रणति श्त्नान मे, फिम्‌ लद कंवल त्रान ॥२२६॥ 
शूष णन्द॒ जो ध्याता, म पुज पग तास । 
भव॒ मप्ररती श्रन्य॒से, पुन्य पाप नहि पाम ॥२८७॥ 
षने शो चस्ती रे, वस्ती फो कर श्न्य । 
मिपृञ उम भ्रमण फो, जिसे पाप न पुन्य ॥०८८॥ 
प्रोह गते श्वर शीघ्र ही, मने थिम्ता गे धार 1 
हंस््रामी उप्त वचन को, कहो श्नन्य को उर्‌ ॥२८६॥ 
श्वास नाफसे निङरलकर, जे ममाधि विलीन । 
मोह गले तय शीघ्र रर, मन भिर्ता म चीनं ॥२६०॥ 
मोद गते श्ररुमन मरे, ग्वामाखाम र माधि । 
पम ॒ननान उत्पन्न लो, जिमफ़ा वाम ममापि ॥२६१॥ 
नो ममापि मे मन धरे, लोकालोक प्रमाण | 
मोह गले लय शीघदही, पापे षद्‌ निर्माण ॥>६२॥ 
मूल भूल ~ 
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दह पमत मी महिलया, श्यतपम देव श्रान 
माधि ममप्ममन चिना, हट स्वामी नष्टन ॥२६ 
भस्लनगगमी नहितना, क्र न उपमे भवि 
भह पारम भी नहि लखा, अँ यतियो से चाव ॥*६। 
दुर्ध तप भीनहि सा, जो ओभे निय बोध 
पुन्य पाष नदिं च्य मिपि, पमि ममार निरोध ॥२६ 
दान न घुन्विररो व्या, पून पग न निन 
युव पम गुरं नहि नमे, किय पवि रिव देश ॥२६ 
मैत्र श्रधमुक्ते पन से, भया पराता है ध्यान 
नदि दि पावै पाम गति, निस्यय यिग्ता पान ॥२६ 
चिन्ता निपेध 

चिन्ता वनदे जीवत्‌, तो टै मसा 

चिन्तार्त निनराजमभी, लद न हमागार ॥२६ 
बयो फर्ता दु्यदधित्‌, मप्र कारण च्यव 
शुद्रातम को जान कर, मन दिर्रप फो भार ॥२६ 
स्पषच्रर्पैच रम, स्व॑ रग तभ सेर 
चित्त रोपर ध्यायत्‌, अनन्त श्नात्तम दव ॥३० 
यद मरिनागी यलमिको, जिम स्वल्प से प्याय 
तिम स्वस्य से पणे, यथा फटिफ परणाय (13, 
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यही ब्यास परमाप रै, पम" हत पिरया । 
भिम धृ जनि श्राप, उम कण ईष्वर थाय ॥३०२्‌॥ 
जो परमातम क्तान म्य मो भ देव मग्रनन्त । 
जो म मो परमोतमा, मावो भ्रमर तेज मत ॥३०३॥ 
चितम परमस परिल पणेखर मे चित्त । 
दोना हरपि होगये, श्रय चदा पित्त ॥२०४॥ 
भिन्नता 
मि निर्मल फव्ि सै, स॑ रग दै दू । 
पैसे श्रात्म स्वभाव मै, कमं भाद सर दूर ॥२०५) 
तैत मिर्म्त फयिर पथि, थात्म॒ माव त्यौ मान । 
काय मलिनता देपफर, भाठम मलिन न जान ॥३०६॥ 
ललवम्नसहीयन्ि देद न जतै लाल । 
देह ल्त ते श्यो सुधी, ्रात्म न मने सील ॥३०७॥ 
जीण बस्रसेज्योमुषी, देह न मने जीर्ण । 
व्हजीणसे त्या सुधी श्रात्मन माने जीर्णं ॥३०८॥ 
क्म्तेष्टसेर्ज्यो सीर षद न पने अट 1 
देदनध्से त्यौ हषी, श्रतं न मने नष्ट ॥३०६५ 
श्रमे क्ससे देहरी, चैव मरने शद ) 
अलग द्द सै श्र्रो, पते मने बुद्ध 13१०) 
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यतन तेराणत्रु है त्यो फि दुख उपाय ॥ 
जोह्मतनकार्रचय, उम्फेपू गुण गाय 13!१॥ 
उन्यलायमर्म्मं मो, क्न चत बा भोम । 
स्वय ध्रागया वद यदी, परम लाम ङा योग ॥३१२॥ 
मिष बचनसुन हिया, मह न फ़ मन तौर । 
श्र ध्यान र तद्क्र, विसमे मन रम शोः ॥२१२॥ 
जीवर पिलचण कमवशा धारे म्र जु शने । 
विस्मय क्थाजो श्चामयिति, पड न मपर जन्त एक ॥> १४।॥ 
सगुण मर ग्रहण कर, जो हवे मनीष । 
मोम सुप सरण हूधा, यह स्ख कगे नरेषु ॥३१५॥ 
हैजियदुससे ठडरःतो चिन्ता फो प्याग । 
णमा फीणन्यमी, ग्री हुयं से राग ॥३१६। 
मत्त कर चिन्ता परो्की, चिन्ता पत्त ने देय 

निमे जीव बधा हूथा, उनसे क्या शि लेय 1३१७ 

समाधि 

रथ समधि च्यु्र म, जो धच स दौ ्षीन 

विमल ध्यान वह्‌ डरता, जिम भव मन छीन ॥३१२' 
समे पिरन्पकंनाशको, पम समाधि पषटाव 

इमम युनिषर दोहते, सै थमाम भाव ॥३१६ 
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पोर तपस्या जो फर, अरं मय भूत से युक । 
तोभी परम समाधिं विन, शति स्वस्प न युत्रं ॥२३००॥ 
वपय केपाय विनाद्रर्रः जी न समाधि धरत । 
हैजियये परमार) नहिं आराधफ सत ॥३२१॥ 
जी ्ुनि परम पषमाधिषर) ल्पे न अतिभ अन्ते । 
वेपष्मिध सम दुसिनिकै, ममे काल अनन्व ॥२२२॥ 
भाषि श्युमाश्वमजपर वल्क, दूर न दवे दोय 1 
ठमेतक मनमें जिनके, परम समाधि न होप ॥३२३॥ 
अरहन्त तिद्ध 
तकल विकरपनि नाश्रफर, जिव म्रारग भिर होय | 
क्मं॑घातिया नाज कर, आतम अर्हत जोय ५३२४ 
दिव्यङ्ञानसे सततदी, जने लोररोक 1 
निश्षय परमानन्द्‌ मय, आतम अरत घोर्‌ ॥३२५॥ 
भो जिय कपल लान मय, परमानन्द स्माद । 
दे“ परमातम्र प्रप्र, है जिय आतम माव ॥२३२६॥ 
पफ़लषर्मं अरु दोपसे, जो जिन टेव विहीनं । 
सको भरह अ्रफा्च तू, ह जिय निञ्चय चीन ॥३२७॥ 
फैल देद्यैन जान सुख, वीर्यं अनन्व जु प्रात | 
पहनजिन देप प्म युनि, जानहु परम प्रसत्र ॥२२८॥ 
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प्रमातम या परम षद्‌, हरि हर अऋह्या पद्ध ॥। 
परम प्रसाद एनि र्दे, सो निन दष परश्चद्ध ॥३२९ 
क्मध्यानसे नाशक, जो हेता शिप नन्त '! 
उसेर्टा मिनि देव ने, हमि मिष मन्त ॥३३०॥ 
हित कारः ये मर्म २, णात सुण स्वमाब । 
सव्र फाल निवसे पहा, हट रिय षाय स्वमाव ॥३३९१॥ 
जम परण से रहित श्र, चहँ गति दख से छक्र । 
म्ल दभन न परय, उम सुख म मयुक्र ॥३३२॥ 
न्थ महिमा 
भ्रून परमात्म प्रसशो, जो चिन्ते धर मात्र") 
स्र फम को जीत क्र, मो फमारथ पाव ॥३३३॥ 
जोजनि द भक्ि से, भूत परमाम प्रकाश । 
लोगो प्रण फा, कंवल नान प्रण ॥३३४॥ 
जो परमात्म श्रराण का) नाम जपे नित कोय । 
मोह शीघ्र उनका गले, श्र जग स्त्रामी होय ॥२३५॥ 
जो मवदुखसंडरगया, श्र हन्छे निमाण \ 
वह परमात्म प्राश क, परम योग्य ह जान ॥२२३६॥ 
यो परमात्म भङ्गि युत, समे न त्रिपय फपाय । 
य पयस रकण फ, अरप योगप सुखाय }ददज। 
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तान विलवेण शुद्ध मन, मव्य पुच्प भो कोय । 
सो परमात्म प्रदाण ऊ, योम्य कह मनि जोय ॥२३८॥ 
लदेणए छन विविनिता, यह प्रमास प्राश । 
शद्ध माव भाया क्रे, वद्र गति दुख का नारा ॥३३६॥ 
हे मक्षि न पन्डिता, पुरी का दोप । 
भट प्रभाकर हतु म, पुनि पुनि श्रातम पोप ॥३४०॥ 
नो मने इम स्थि, युङ्गयुग्र मसान । 
पमा फरो उमम दुमे, निन प्रमारथ नान ॥२४१॥ 
सान प यह तत्र है, परम शम्ण नित ध्याय | 
दहभिना यह तत है, यमे मय मिय काय ॥२४२॥ 
दव्य देह मत्र यह, जगत चेष्ट नि ध्याय । 
मिते मिद्ध यह तस्य द, ते नि णिव पद पाय ॥३४३॥ 
जैवतो शर्त पद, शर समायि निरय । 
परल वान्‌ स्वमा निज, ताहि न विपयी पाय ।॥देण्श॥ 


हि ---->-------- 14 


† नि क समाव | | ॥ 
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योगसरार को योगसे, चन्दौ तीना काल । 
योगसार भाषा समम, दोहा रचू रसाल ॥, 


ननं + >द € ~ 

नित्त ध्यान लगाये, उम म्लर जलाय । 
पना पद प्रापत फिया, उस यातम सिर नाय ॥ १॥ 
चार षातिया नागे फर, नन्त चतुष्टय पायं ॥ 
तिम जिनवर क वरण नबि, रचो काव्य सुखदाय ॥ > 1 
जोमवसै भय भीतै, मोच लालसा म । 
पिनि फदित दोहा कम, ऊर मनफोष् ग्ग ॥३॥ 
कालल यनादि श्यनादि जिय, मत्र सागर जु खमन्त । 
मिथ्या दरण॑न वश भया, सुख न सहा दुख यन्त॥ ¢ ॥ 


; 
1 
ष 
$ 
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॥ ०५ 
{नो श्व दृखसै-भयफरेः तो प्र॒ भाव वरदाय । 


मिमत सातप ध्यान करि, 
हि स यन्तर श्रातमा, 
धन्त मति ब्रह्म भज, 
मिष्या दर्शन वश मया, 
 उमक्नो पहिरातम र्दा, 
मो ष्याव प्र्‌ घ्रह्न को, 
शरनोगत्म टमो करै, 
निम्न मिष शुद्ध जिन, 
पातम उमरी एहा, 
दृह भादि एर दरव्यम, 
ग्म विरतम्‌ कटा, 
न्द यादि पर व्रव्यम 
इह लप है जिय मात्म रो, 


जिससे रिव्रयुप पाय ॥ ४५॥ 
पुर्मातम वरय जोड । 
वहिरतम प्रन छोड़ ॥ & ॥ 
प्रमातम नहि पय । 
पुनि पुनि भव भटफ़ाय ॥ ७ ॥ 
सय प॒र भाव गिडार । 
सौ त्यागे समार ॥ ८॥ 
विष्णु उद शिर गति । 
उतम मद्र न ओअति॥ & ॥ 
जी भ्रातम रुचि लाय । 
पुनि पुनि मव सरङाय ॥ १०॥ 
व्रतम केण न गोप । 
तू ्चातम टी जोय ॥११॥ 


भापदयष्टि 


श्रो श्रातम से श्रासत्तप, ती 


नितराण चाय 


ममरोपर सलोथाम यदि, तो मसार भ्रमाय ॥ १२॥ 


ञ्ज चिन्‌ इच्छा तपर्रे, श्चाप श्राप फो प्याय | 
शीघ ले सो प्रम गति, किर मसार न पराय ॥९३्‌}। 
1 
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मथ मोष पस्णिप से, रिनवर किया यानं 1 
यही समभर दहे भिया, उ मावाफो जन ।॥ १४॥ 
श्रत्मिन जने फ फरे, पून्यहि पुन्य पिष 1 
तो नदि षये मोच सुख, एनि मद भ्रम पिप ॥ १५॥ 
हक निस दशन पम है, निश्चय करर मान ! 
दै निय फार मोच सा, न्यम फदर पिद्यान ॥ १६॥ 
म्गता युव धने का, कवने ममक व्यवहार । 
निरय से लस शात्म मय, भिमसे पन पद्‌ धार ॥ १७॥ 
धा पमते मी ओ स्पे, हदय विचार । 
लिशनिनि प्पप्रद्व जनि, ते रिवर शीघ्र सिधा! ॥ १८॥ 
जिन सुमिरो सिन चितदो, जिन च्यत्रो मन पोय | 
भिमफ़ व्याये प्रम पर, णक निमिष म होप ॥ १६॥ 
आत्म नियं 
जिनमर श्र शुद्ात् म, मेद न॒ प्ट पियान 
पोच हतु द जीवर तू+ यद निग्चय कर मान ॥२०॥ 
जोभिनसो लप श्रातमा, यह ग्द्िन्त जु घ्रार | 
यही ममणकरदे जिया, तम दे मायाचार ॥२१॥ 
जो भग्वननमो म यथा, जो म॒ मो भगवान । 
यदी समज्ञकर द निया, सदर न तरिफ् पान ॥२२॥ 
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ज्ञो शुद्ध प्रदेश र, सोरालोक ग्रपाए { 
उसे मदा श्रातम समम, शीघ्र रहै निर्वाप 1२३१ 
निश्चय लोक प्रमाण है तन ` प्रमाण व्यद्रा । 
दमि समव लय श्रास्मसा, गीघ्र हेय भत्र पार्‌ +२४१ 
ससख चोरामी मे फिरित, बीतो फाल नन्त ! 
भिन्त न मरित फो ला, यह सशय भतियन्त ॥ २५॥ 
शुद्र सचेतन युद्र॒ जिनः केवल नान छमा । 
एमा निशगिन श्रा लप, जो इच्छा शिव लाय ॥ २६॥ 
जयं तकर ध्यायन जीवत, निर्षल्त भ्रात स्वभाव । 
तेय तफ मोक न पायया, जरह भे तह जावे ॥२७॥ 
जो मयनगकाध्येय रिन्‌, निस्वय भतस ययात्‌ । 
निरुचय नय समि कयन, इमम प्राति न जान ॥ ०८॥ 
व्यवहार निपेध 
वतं तप स्यम शीलये मूढहि एकि मन दाप 1 
एर परम सुध्‌ माव फा, जव तर लान न पाय ॥ २६॥ 
लो निमे खतम न्ये, उत॒ सयम शै युक | 
हे धिद्ध सुख शीघ्र वड, कद नान सुक ॥ ३२०॥ 


ह ठ्प सयम शीलये, च्‌ न॒ कारन, दय्‌. 
एक परम सुय भवर का, अवतत ज्ञानन पाय 43?॥ 
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थे पुन्य से स्वग णद्‌, यथ तै नरक नितरा 
हनं तत ध्यावे ग्रातमा, तोपपे सिव वामि ॥३२॥ 
चरतं ततप सयम शीलये, मव मानो व्यत्रहमार 1 
रिषि कारण वश एक लम, ओ त्रि्वने ममार 1 ३३॥ 
श्राप श्राप से जान, प्ररु छेदे पर भरि । 
मो पाव ग्िपुरी भट, गते श्री जिन राव ॥३४॥ 
नव पदर्थ॑छह द्व्य यरं मात तले जिन मान । 
मो भास व्यवहा से, तिन्ह यत्न मो जान ॥३५॥ 
म्रौ श्रनेतन जान फ, जीव सचेतन मार । 
जिसिजान कंर परम धनि, शीर लहे मर पार ॥३६॥ 
यदि निर्मल थातम लखे, तजक एवम व्यवारं । 
दन भिनेरखर इमि कहे, शीघ्र नह भव पार । ३७) 
गरविक सूचक 
जीनीवरदि भेद को, रये सु चातता मान | 
रिव रारण उतना पदा, हं जिव सत बयान ॥३८॥ 
यटि चाह परोद भे, एेमा सत रन 
कवल तान स्वभाष युत, खतम को पहिचान ॥ ३€ ॥ 
को ममाधि पजा ऊरषोन ज कर्णां क्ण 1 
कोपर फो ग्लह कट मव थस आतम दश ॥ ४०॥ 
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~ --- 
गु प्रमाद से जग्रतलङ, लये न यातम राप 1 
तेव तक भ्रम इतीयम, श्य कर टगं काम ॥४२॥ 
ती दिवाज्य देव नहि, मि मामे भगवान । 
देह दिवाल्ेय देव जिन, च निण्चय कर जान ॥४२॥ 
दृ दिवाल्तय देव मिन, जन ट्प जिन मवेन । 
ममः हाम्यमा भामनता, जिमर्मि्ा त्रप भ्रमन ॥४३॥ 
मद त्वालय देव महि, दि मिल लेप र चिर । 
दह द्वालय टम पजन म्प ममचितमे मिति ॥४४॥ 
सथं दवाय दब निन, स्त र? सव गौय । 
दह ।द्व्रालय जो समे, मो पलाही मैय ॥४५॥ 
धम प्रर 
जनप मग्ण भयभीत वटि, तो सिय धै कगय | 
धप समायन पिपत ही, श्र अमः पद पाय ॥ ४६५ 
धम न दौसेप्ठन भे, पष्ठ दमि न षम | 
धमं न दते मठ वसे, कोचि कश न धर्मं ॥ ४७॥ 
रागद्ेपरौ स्याग इर, जो निज वाम्‌ क्रेय । 
उसे धमं निनबर फक, ो पम गति देय ॥४८॥ 
आयु मले मन निग, आना केन न॒ जाय | 
मो र निन हित नदी, इमि ससार भमाय ५४९॥ 
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~ 
व्योमन विपर्यो पे, सों निन पै रमि जय 1 
हजियतो योगी के, शछीघरणेष्ठ षो प्यं ॥५०॥ 
ञ्जते सनित नरस्थर, पसे स्यो णस 1 
आस माय निल पर भत्र सरै भय तीर १११॥ 
जप धन्येन फते सय, द्रे न निन पटिचन । 
द्म फामग्ण से जीवये, लहे न पद निर्वाण ॥५०॥ 
श््दष्टर भी मृखद्ःओ न फेरे निन वान । 
द्म फग्ण मे जीवये, सह न पद मिर्वाग्‌ ॥५3॥ 
मन हृन्दरियिरुटसजायतो, फेरि न पौ ोय । 
रम न्यृनहै जाप तो, मह धारमयिति रोप \ ५४॥ 

स्यपर बरीध 

पदूगल शन्परुश्चयमिय, न्य मवं -यददार्‌ । 
तेने पुद्गल गद्‌ जीवको, णीध्ररोयं मवे पार ॥५५॥ 
जीतहि प्रगट न मममत, धीर न करं विदान । 
न नद समार सु, हमि मिनट वपान ॥ ४६॥ 
दीप दिनकर स्तन प्रस, श्योर दूध पाफाण 1 
कन स्प्यं थम्नी ररिक्‌, नव शणान्त पिला 1 ५७॥ 
न्हातकि प्र ओ तये, यथा णुय श्राफ । 
प्र प्राहकन म्र को, प्रर निन कर प्रफाण ।॥५८॥ 
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न॒ गुदर ह त्से सत्ति शुद्र । 
सित्‌ नद ध्फ्रास दे, घाम देनन दुद्र ॥५६॥ 
नाकन्णिग्प जा क्से, भीतर निज प्रणीः । 
रिः न जन्म मुप्पू कर, पवि न पत्ताद्दीर)६०॥ 
श्रणगरहि सुन्दर सर्पा यट ग्रार यड मान । 
मिया मोह निबागि क, जडहिमे यपएना जानं ॥8६२१॥ 
निनसनिनकोर्पंस, क्या प्त „ नहा सहाय । 
हसते कन्त नान पत, णाय्वत्त सुस पो पाय ॥ ६२॥ 
जो पुरं भावि व्याग फर, नन से नज दो ध्याय। 
त्त सान चुपाय परमत्र से इ्ी पाय ॥ ६३॥ 
उमप्डित बोधय रहे, जो एर मादि सोय! 
स्ोपालोरः प्रकाश दा, विमत ध्रारपदि जोय ॥ ६४ ॥ 
धावद याभ्रमष हो, जी प्सता निज चाप्त । 
शी जह सौ मोच सुख, जिनघर यच इमि पाम ॥ ६५॥ 
विरले जने त्य फो, विरते उच सनन्त । 
विरले ध्यावे व्य स, पिले वत्त धन्त 1६६ ॥ 
वैराग्य 
सनन न मेरे मात्रश्क, रुख दुख के दावार । 
दम व्रिचार से शीर दी, नाश सेय संसार्‌ ॥६७॥ 
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ह्र परद्र नरद्रमा स्यु न गम्‌ रौप । 
शग्णु टित निन सानिमान एलन निता नोव ६ट॥ 
उपने ग्रिनसे णकना, मु न्य मोम एर्‌ 1 
म्फ म्यगम साय पर, सर मिदर ९ ष्फ ॥ ६81 
यदिनरूममव्ल ण्या तो ए मवि पदर 1 
श्रात्म ध्यान क्र वानपय, श्ाघ्र पचे मो जद ॥७०॥ 
नपेषाप म पप ह्य, णमा मघ अग क्षे 1 
ले पृल्य धो पाप मम, ध्मा विग्ला पाप ॥७?१ 
यसं माप्त कोर पी, तेम चन तोप । 
तसष्नथुमश्रुथशुभफा, तय चू यानी धैय ॥1५७२॥ 
रेरा मन िर्यन्य जय, तव॒ तू मी निग्रन्य । 
अथत्‌ ह निग्न निय, तव प्राव गिव पथ ॥७३॥ 
ज्योवट म्ये जीवर, परीच म्य बट भान } 
ज्यातनमभी टद क्तस, ओ त्रितोग्य प्रान ॥७४॥ 
हेयाहेय 
चो जिन सो महरम, मज भ्रम तज सिर भरर 1 
ण्वि शस्णफोहदं जिया, मत्रतते नदि शीर ॥७५॥ 
द्वय परय चउ धरु परंचघद, सात भाट नव मान ॥ 
प्वादिक प्रमातर के) ये मम ल्तदेण जान ॥७६॥ 
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गगङृपृतनद्ग मान्त, ता परता नित चाम + 
णार मौत कड पतिता, एमा नन च सोम [७७] 
रागद्धेषण्र मोढवत, जा म्ननमय धार । 
बून शाय्वत सुम प्रवा, रेया मिन वच मार ॥७८॥ 
यढ कदा मा रदित, नत चतुय धार । 
उस जान तू. प्रातिमा, जिगपे हौ मव पार ।७६॥ 
पच प्रावतन गित, ष्च मिद्ध गु युत्र , 
उसे गहा रग्मातमा, तिश्चय नय सै युक ॥८०॥ 
मिय ऊ दल्तन तान चप, निन मा चारि मान । 
निजे गो मयम गील सप, निन गो प्रत्याप्यान ॥८१॥ 
जोनिनपरणो जानता, मो एर मे दै स्याम ] 
उते आनि सन्याम तू, ग्रहनं प्रम विग ॥८२॥ 
रतनमय ममर निय, शरे तीव मिर पीर । 
रिव कारण फोट निया, प्व तव नहि शौर ॥८्३॥ 
जो व्ये सो दुर्धरे, जो नने सो चान | 
पुति पुनिनिनसनो मपरठा, सो चासि पान ॥८४॥ 
जहा आस्म तर्द मन गुण) जिनवर देव पमान । 
इसत प्रनिजन नित करे, भेष आम पदिचान ॥ ८५ ॥ 
तकष्कला इद्धिय रदिठ, मन॒ वच फाय विष्टीन । 
पिनसेनितप्सो जनत्‌, श्प्होयरि डीन 1८६॥ 
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बन्ध पोक्त जयरतसल्मे, त तङ दन्य पाष 
पहन रूपमे रमि र्हः तो शिव याति सहाय ॥८७॥ 
सम्यग्टष्टि की महिमा 
म्यो जीय का, दुर्गति गमन न होय । 
यदिजवेतो कहा सी, पू क्म॑को मोय॥८८॥ 
निनखस्प्जोगमि र्दे, तन क मय व्यव्हार । 
यह मदृशं जीय ही, द्लीघ्र होय भप पार ॥८९॥ 
भिमक समित धरय, वह प्ररोक्य प्रधान । 
सन्यत दुध्च निथान मय, पावे क्क चान ॥९०॥ 
अनरअमर युणणण निलय, जरह अतम पिरि होय । 
सद्या जीय निन्य ईै, पृष सचय सोप ॥९१॥ 
कमल पत्रजिम वदसे, मछिलि रप्ति नहिं होय । 
गजि समाव रत उसक्वद, कमं सप्ति नदिं हेय ॥९२॥ 
जो समुप रीन, पुनि पुनि निज णो ध्याय | 
शीघकर्म क्ष्य बह रे, किर रिवपुर फो जाप ॥९३॥ 
ज्ञान की महिमा 


पुर्पाक्ार्‌ प्रमाण यह) अस्म शुद्ध जिनं शय | 
दीदे गुणगण निस्य अर, निर्मूल तेन कराय ॥ ९४ ॥, 
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अष्चि देह सेमिन्न कग) शुद्धातम फो चीने । 
भो जने सवर श्ाघ्र अर, धावतत सुण्ख उलीन ॥ ९५॥ 
लो नहि जाने अषपयर, नर्द स्ये परमा ] 
पर जने मप याघ् फो, तदपिनचिपरयुपपाद॥ ९६] 
सयं पिकन्प सेरदितिदो, प्रम ममी पाय । 
ह सुख अदुमय नो क्रे सोतियएुपक्हाय 1९७॥ 
ति पद्विअथतामवर जपि, अरहत्‌ सिद्र प्वस्प । 
ध्यानमेद्‌ ये चार द, एदे केटी भूष ॥९८॥ 
सयम मेद 
मर्म नान मयजीयक्प, जो धरि सम मार । 
मामायिर उमको रदा) प्रगट कमठी राप ॥९९॥ 
रगद्प कत्पाण सजो होते मम मव | 
मामायिकं उमस पहा) गर रेप््ी रप्र ॥१००॥ 
हसादिफषफोस्यागकर जो न्जि मे चिर दोय। 
पमे द्वितिष चारित र्हा) फल पनम गति जोय ॥१०१॥ 
मिभ्यानम पौ स्यागस्स तो कड द्धन शुद्धि । 
शीघ्र लह वेह मोष फल, सो परिहार विश्रि ॥१०२॥ 
उदयन तीन कपाय &, उदेय पष्म दक कोभ । 
छद्म चरण उमफो फटा, जिनपर ने परिन धोम ॥१०३॥ 
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यही आत्मा 


जिनजिनत्र अर सिद्ध सय, 
उपष्पाय उरु साघु मर, 
आवम्‌ भ्पापद नित्ये, 
जिन इश्यर स्यैव ह, 
इन रषण से रक्षिता, 
ची दह म॒ निरमा) 
जो सिध अयतस्दो चुर, 
निज द्वेन स होहि, 
भयदुखसे मयमीत रै, 
निज स्मोपन अवं भ, 


अरु आचाय सरूप 1 
परमार्थं तिय स्प 1१०४ 
हरि हर ह्या बुद्ध । 
अरु अनन! शिप शुद्र ॥१०५॥ 
जो अति निष्क देष | 
तिममें ज्छन मेत्र ॥१०६। 
या अ षो होप 

हममे प्रणिति न कोय 1१०५ 
योग॒ चद्र मृति धीन्‌ 

ह्न दों को रीन ॥१०८। 





# चयाभासी ॐ 


व्य॒वहाराभासी 
स्यवहारी भिने वचन सुन, उडत रहे ले पव । 
निश्वय पिन रसै फटे, रहे शख के शस ॥ 
निश्चयाभासी 
परमार्थ मिन वचन सुन, उढते रहे से प्य । 
सयम गरिने सखे कह, रे शप के शख ॥ 
मिध्राभासी 


फहि निश्चय य्यत्रहार फहि, उच रह जले ष्ठ । 
क्री मिनि कते कैः ग्दे श्खप के शख ॥ 


उपाय 
डने ्रिपय पिरक, स्या से ओते । 
ममन होत पि्व्वात के, ममयसाः नमो प्रीतं ॥ 
कैसे 
चर्या म व्यवहार नय, सरधा म॑ नय शद । 
मे मय रस साधन करे, कही जीवर प्रति बुद्ध ॥ 


ना्ययय~नय कयन पनर नय प्त होना ण्क स्वाभायिक 
्ादैङितुजो व्यदार फो यार श्योर निदृचय फो भीतर धारण 
क्रते हवे पुरपन्यद्राद्‌ स्प अरदत्‌ शम्यसेनय गितेष फेजीव 
प्रात्मार्भन्थिरनिते डं द्वीर्‌ श्नल्यष्यानम निरास प्राम करद 
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